हरी गुरु दोनो में गो बद राधे हरी गुर 2 गोबिन्द हरा दे हर गुरु दोनो में गो बिन्द
राधे हरि गुरु दोलु गो बिन्द राधे कौन बड़ा है क्यूँ है कोई बता दे कौन बड़ा है
क्यूँ है कोई बता दे लोक और वेद में शास्त्रों पुराणों धर्म ग्रंथों में 3 प्रकार
की बात लिखी है बताई है यह भी बताया गया है कि भगवान से बड़ा कोई नहीं होता भगवान
के बराबर भी कोई नहीं होता और यह भी कहा गया है की भगवान और भगवान को पा लेने वाले
महा पुरुष दोनों बराबर रहते हैं छोटा बड़ा नहीं है कोई और यह भी लिखा है कि
महापुरुष भगवान से भी बड़ा होता है तो ये 3 प्रकार की बातें हम लोग सुनते हैं तो
डिसाइड नहीं कर पाते क्या सही है और क्यों वैसे तो कॉमन सेंस से आप ये सोचेंगे की
3 में कोई 1 बात सही होगी तीनों बात तो सही हो नहीं सकती क्योंकि 1 दूसरे की
विरोधी बातें हैं लेकिन ऐसा नहीं है तीनों सही है कैसे वो समझ लीजिये भगवान बड़े
हैं यह बात तो साधारण बुद्धि में भी आती है अरे भगवान भगवान है न समस्या कह रहा है
श्वेता छठवे अड्ढयाय का आठवा मंत्र न भगवान के बराबर कोई है उनसे बड़ा कोई है
अोरणियानमहतोमहिया आत्मा गुहायाम तो जो वो सबसे बड़े से बड़ा है महतो महियान हैं वो
कठोपनिशद 1 2 20 श्वेता पेश मे भी ये मंत्र है 3 20 कमी स्वरा णाम परमम महेश्वरम
तम देवता नाम परमनचदईबतमपति पति नाम परम परस्ता 7 सब ईश्वरों का भी ईश्वर हैं सब
पतियों का पति है पर कुछ नहीं है यसमहपरमनपरमस्तकिचित स्वेता मंत्र कह रहे हैं कि
वो सबसे बड़ा है इसलिए उसको ईश्वर कहते हैं ईश्वर जगदीश कोरो नदुटियायतस्तुर या मान
लो कानी सत इ शनी भी श्वेता 327 पर शासन करता हैं वो अरे बच्चा कौन 1 जीव 1 माया
और तीसरा तो हुई है भगवान चरम प्रधान ममता चरम रखषरआतमतदेकदस माया और आत्मा माने
जी दोनों का शासक हैं सकारण करण दीपा 9 व माया और जीव का अध्यक्ष है प्रधान के
त्रगपतिरगuणशा प्रधान माया के इन सब का वो अध्यक्ष हैं शासक है छे 16 श्वेत ऐसा
बेद मंत्र कह रहे हैं कि भगवान जगदीश है सब उसके अंडर में हैं उससे परे कुछ नहीं 2
प्रकार के अंश होते हैं 1 स्वांस 1 विभिन्न अंश तो विभिन्न आंश तो बिचारे माया के
ही अन्दर में भगवान की बात छोडो और जो स्वांश हैं वो भी श्री कृष्ण के अंडर में है
तो फिर बराबर कौन होगा और बड़ा होने का तो प्रश्न ही नहीं है भागवत भी यही कहती है
स्वयं त्वसान्यातिशाया दिशा तीसरे स्कंद के दूसरे अध्याय का कैसा लोग न उसके बराबर
कोई है न उससे बडा निरस्त सा म्यातिशैयनराधसा भागवत 2 4 14 न उसके बराबर कोई है न
उससे बड़ा कोई है यत्र जेन यतो यतयस्मईयदयथायदा स्याजिदम भगवान साक्षात प्रधान
पुरुषेश्वर 10 50ी 4 भागवत व माया और जीव का शाषक हैं सवई भगवान साक्षात प्रधान
पुरुष स्वर वह प्रधान माने माया पुरुष माने इन दोनों पर ईशन शासन करता है और गीता
भी कहती है स्वयं तो साम्या दिशा का ही दूसरा स्वरूप गीता में न मोस
कुर्तोन्याग्यारहवे अध्याय का तैंतालीसवाँ लो अर्जुन कह रहा है आपके न कोई समान है
और बड़ा होने का तो सवाल ही नहीं है और भगवान भी कह रहे हैं हम सर सर 10 8 हम कृष्ण
जगत प्रबाव गीता 7 से मत परतर किंचित गीता 77 को भगवान के बराबर भी कोई नहीं है न
हो सकता है तो बडा होने का तो प्रश्न ही समाप्त हो गया इसलिए ये जो कहा जाता है कि
भगवान बने हैं अरे पहले था क्या भगवान इस समय है क्या भगवान बाद में क्या बचेगा
भगवान और कुछ नहीं है सर शाम बस्तु नाम तत्या भगवान कृष्ण के बस रूप भगवान के सिवा
है क्या 10 14, 57 में वह सदा सत पर पश्चात दे ता you he set socमेंहमदो 9 gm
saरबmsavaोpसरबम पुरुष वेद और अगर आप कहें जीव और माया भी तो है यह तो उसकी शक्ति
है तो शक्ति तो शक्तिमान के अंडर में रहती है बेचारा जीव तो उन्हीं की शक्ति से
वर्क करता है बचा न बिदसमजेनबगब्रम बिधि यह मन सान मनुसेजेनाहुमनोमतम देव ब्रह्म य
प ज न गम से पत् या छ्रोतरेन णोतजेनश्रोतरमिद म यत प्राणेन न प्राणि ये न प्राण
प्राणी 141-5141 साथ 18 केनो बे कह रहा है उसकी शक्त ये जीव का जीव है चेतनस चेतना
नाम नित्यो नित्या नाम और जो ये कहते हैं की बराबर है यह भी ठीक है देखो भेद कह
रहा है यस्य देवे परा भक्त यथा देवे तथा गुरव अरे मनुष्यों जब मेरी भक्ति करना तो
ये ध्यान रखना जैसी भक्ति मेरे प्रति हो वैसे ही भक्ति गुरु के प्रति हो यथा देवे
तथा गुरव दोनो बराबर छोटा बड़ा नहीं भागवत कहते हैं आचार्य माम ब्यानी आचार्य गुरु
को मेरा स्वरूप मानो मैं हूँ ऐसा मानो बई भगवान साक्षात वो साक्षात भगवान है ऐसा
मानो साक्षात भगवती 7, 15, 26 नारदजी भी कहते हैं 10 में सज्जनें भेद भावात
इकतालीसवाँ नारद भक्ति सूत्र भक्त और भगवान में भेद नहीं होता जानत तुमहि तुमहि
होई जाई ब्रह्मविद ब्रह्म युवत क्यों जो भगवान के पास 8 गुण होते हैं यह आत्मा
पाहात पाप माँ बिजरोबिमृत विशो को बिजिगतसोंपिपासा सत्यकाम सत्य संकल्प छान 2 गो
परिषद 815 छानदोगोपनिषत 871 ये 8 गुण होते हैं भगवान ने वो भगवत प्राप्ति के बाद
जीव को भगवान दे देते हैं अपने बराबर कर देते हैं जो आनन्द भगवान के पास सदस्य था
वो दे देते हैं भक्त को सदा के लिए जो ज्ञान भगवान के पास सदस्य था वो ज्ञान दे
देते हैं जीव को सदा के लिए भोघमात्रसाम मिलेगा चा इसलिए बराबर भी कह देते हैं यह
भी ठीक है अरे हमको तो केवल आनंद की भूख है फिर सच्चित आनंद तीनों मिल जायेगा सदा
का जीवन और सदा के लिए अज्ञान की निवृत्ति सदा के लिए दुःख निवृत्ति और आनंद
प्राप्ति के सच्चित आनंद का लाभ मिल गया भगवान वाला बराबर हो गए क्या बात अगर कोई
कहे की सृष्टि करने का काम भगवान का एक्सट्रा है अरे तो वो गन्दा काम क्या करेंगे
लेके हम लोग ये संसार बनाना और संसार में व्याप्त होना और सबके हृदय में 11 रूप से
बैठना और उसके अनंत जन्मों की फाइल ले कर के उनके कर्म के अनुसार फल देना और
वर्तमान काल के उनके कर्म को नोट करना गंदे गंदे हमलोगों के आइडियाज नोट करें
भगवान येडयटीकाम महा पुरुष नहीं लेता हमको नहीं चाहिए इसलिए भगवान और महा पुरुष को
बराबर भी कहा गया है शास्त्रों वेदों में और महा पुरुष बड़ा है ये क्यों कहते हैं
ये मतलब के अनुसार कहते हैं स्वार्थ के दृष्टकोण से कहते हैं क्या मतलब मतलब भगवान
तो हमारे काम आयेगा नहीं पहले भगवान हैं भी कि नहीं ये कौन बताएगा भगवान बताने
आयेंगे मैं हूँ मुझे मानो यह भी बताएगा महा पुरुष फिर पूरी थियरी की नॉलेज जीव
क्या है माया क्या है संसार क्या है मन क्या है बुद्धी क्या है आसक्ति क्या है
प्रेम क्या है वैराग्य क्या है ये तमाम नॉलेज गुरु करायेगा भगवान नहीं आयेगा कराने
अरे वो तो दिखाई भी नहीं पड़ेगा और अगर दिखाई पड़ भी जाए अवतार काल में हम उसको
मानेंगे ही नहीं क्योंकि वो मनुष्य के समान कर्म करता है भक्त हेतु भगवान प्रभु
राम धरे तनु भूप किए चरित पावन परम लेकिन प्राकृत नर अनुरूप कार
मानयानिहसभओभवस्यते दुर्गा श्रयो फारि भया पलायन कालामनयपरमदाजुता श्रय 7 मंते
खिद्यतिधीरबिदामी है 3 4 16 भागवत भगवान की कोई इच्छा नहीं है जानता है उनको क्या
इच्छा होगी जो सर्वज्ञ है आनन्द स्वरूप है उसको इच्छा काय की होगी इच्छा तो होती
है जो अपूर्ण हो अज्ञानी हो दुखी हो लेकिन कर्म करता है वो अरे देखो सृष्टि करता
है इतना सारा हिसाब किताब हम लोगों का करता है अवतार लेके आता है बात माँ बनाता है
युद्ध करता है मारधाड़ करता है ब्याह करता है 16 हजार 100 811 स्त्री के 10 10
बच्चे इतनी बड़ी फैमिली किसी मनुष्य की हुई है आज तक इच्छा नहीं है तो कैसे कर्म
करता है अजन्मा है उसका जन्म क्यों हो अरे जन्म तो कर्म से होता है न जेल तो वो
जाएगा जो अपराधी होगा राजा जेल क्यों जाए भला उसके ऊपर कौन कानून लागू होगा और वो
अपराध करेगा कैसे सर्वज्ञ भगवान अपराध तो अज्ञान से होता है भगवान में कोई गडबडी
होने का चांस ही नहीं है तो सारा कार्य हमारे स्वार्थ संबंधी महा पुरुष करता है
भगवान 2 विरोधी कार्य करता है जैसे मैंने बताया इच्छा नहीं है कर्म करता है अजन्मा
है जन्म लेता है कालात्मा है जरासंध के भय से भाग कर द्वारिका पहुँचता है आनन्द
स्वरूप है और परस्त्रियों से राज करता है तो खिज्यतभीविदामीहै यह सब देख कर
बृहस्पति की बुद्धि भी खिन्न हो जाती है कौन जानेगा उसको भगवान को भी जानने का
चैलेंज करना पागलपन फुल मैड और महा पुरुष को भी जानने का चैलेंज करना है बी फुल
मैड महाप्रभु जी ने कहा जाडो चित्ते कृष्ण प्रेमा करे ये उदय जिसके हृदय में श्री
कृष्ण प्रेम प्रकट हो जाता है उस महापुरुष की तारोवाक्यक्रिया मुद्रा बिगेन बुझे
उसके वाक्य उसकी क्रिया उसके एक्शन, उसकी मुद्रा सरस्वती ब्रहस्पति नहीं जान सकते
के बराबर हो गया भगवान जैसे भगवान बुद्धि से परे ऐसे वो महापुरुष भी बुद्धि से परे
इसीलिए ध्यान 2 अनंत बार भगवान को हमने देखा नहीं माना अनंत बार अनंत संत देखे
हमने उनके पास गये बैठे उनके उपदेशों ने दर्शन किए खोपड़ा पटका भीतर ऐसी नहीं माना
इसलिए सरेंडर नहीं किया सरनागत नहीं हुई इसलिए लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई तो
महापुरुष के द्वारा सबसे पहले मालूम पड़ेगा भगवान क्या है महापुरुष क्या है जीव
क्या है माया क्या है नंबर 2 फिर वो साधना कराएगा जैसे पहले दर्जे के बच्चे को
टीचर पढ़ाता है का लिखो हाथ पकड़ के ये लिखो फिर आगे वो पढ़ने लगेगा लेकिन पहले
कितनी मेहनत पड़ती है प्राइमरी के टीचर को तो वो महा पुरुष प्राइमरी भी पढ़ाता है
अने भी पढ़ाता है अलग अलग क्लास के जीव हैं और जब अंतःकरण की शुद्धि हो जाएगी पूरी
सेंट परसेंट तब दिव्य शक्ति देने के लिए भी भगवान नहीं आयेंगे गुरु देगा ला है
भगवान कहते हैं मैं नहीं दूंगा वो के गुरु मिलेगा इसलिए उद्धव को भेजा गोपियों के
पास अरे हमारे सखा हो लेकिन मामला ला का है कानून है मेरा मेरा प्रेम मेरा प्रेमी
भक्त देगा मैं नहीं दूंगा डायरेक्ट जा गोपियों को गुरु बनाओ जाना पड़ा तो ए, बी,
सी, डी से लेकर भगवत प्राप्ति तक सारा काम महा पुरुष गुरु करता है भगवान तो बने
बने के साथी हैं जब हृदय शुद्ध हो जायेगा दिब्द हो जायेगा तो आ के बैठ जायेंगे से
रैंग रुम में और तो कोई नहीं है मम्मी पापा डी, डी, बी, बी पाती कोई और नए सब को
निकाल दिया है हो गया है अब हम आ रहे हैं ये सब कौन करे ये सब काम वो गुरुजी करे
मैं नहीं करता काम करे सफाई करे जैसे बाप होता है न माँ होती है न वो बच्चे को
पैदा करने के बाद कितनी गन्दगी साफ़ करके उसको बच्ची को बड़ा बना कर फिर उसको पढ़ा
लिखा के कलावती गुणवती अनेक योग्यताओं से युक्त करके 18 साल के 20 साल की कर देती
है माँ तब 1 पति टरव्यू देने कैसे ब्याह ब्याह करना ब्याह को कहाँ तक पढ़ा गाना
गाना आता है और सिलाई ला कुछ आजकल तो और भी आगे बढ़ गए लोग साथ जा देखो घूमो शहर
में परीक्षा लो ठीक ठाक है कि नहीं है और ये सब करने के बाद पति देव ने कह दिया वो
बेचारी बैठ गई फिर गर्मी कितनी दुखी होती है दूसरे आये तीसरे आये यानि भगवान बने
बने के साथी हैं और बिगड़े को बनाना यह महा पुरुष का काम है इसलिए महा पुरुष को
भगवान से बड़ा माना है मोरे मन प्रभु अस विश्व भाषा राम ते अधिक राम कर दासा मधु
भक्त पूजा व्याधका भगवान स्वयं कह रहे हैं मेरे भक्त को मुझसे अधिक स्थान देना
नहीं तो मेरा मुंडा हो जायेगा बालमीक से जब पूछा राम ने कहाँ ठहरे तो उन्होंने कहा
तुमसे अधिक तुमसे अधिक जो संत को मानता हो ऐसा संत जो हो उसके हृदय में बैठो तो
मतलब के कारण स्वास्थ के कारण हम महा पुरुष को भगवान से बड़ा मानते हैं और कोई
भगवान के अलावा उसके पास कोई सामान नहीं है बड़ा हो जाएगा अरे जो कुछ है भगवान का
ही दिया हुआ है वो दास ही तो है भगवान का दास भूत मिदम जंगम व विभिन था माया चली
गई स्वांस के चक्कर पर पहुँच गया अब उसके पास भगवान का सब सामान हो गया बस बड़ा
माने क्या बड़ा हमारे मतलब का है जिसे आपकी माँ ने आपका पालन पोषण किया है तो आप
पड़ोसी की माँ को वो स्थान नहीं देंगे अरे वो भी तो माँ है 4 बच्चों की अरे तो क्या
हुआ मेरी तो नहीं है मेरी माँ ने इतनी मेहनत किया है मेरे लिए मैं उसका एहसान
मानूंगा तो ऐसे ही भगवान हमारे लिए पहले कुछ नहीं करते हैं या जो कुछ करते हैं वो
न्याय करते हैं न्याय समोह सरबभूतदेशनरिया एको देवा सुगूड़ावोएको देवा सब के भीतर
बैठा है और कर्म का फल देता है बस इंसाफ करता है कृपा पा नहीं और ये गुरु तो कृपा
करता है शुरू से ही अपने आनंद को कंट्रोल करके हमारे पास आता है इधर आ देखो ऐसा है
तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो संसार में आनंद नहीं है क्या कहा आनंद नहीं है
गुर्राया वो संसार वाला अरे समझो गुस्सा न करो देखो तुम्हारा जो आनंद है वो कैसा
है मैं बताता हूँ तो बहुत परिश्रम करने के बाद वो समझने लगा ठीक कहते हैं आज हमारी
बीबी ने आज हमारे पाती ने आज हमारे बाप ने आज हमारे बेटे ने ऐसा किया हमारे
स्वार्थ को सिद्ध किया तो प्यार हो गया स्वार्थ कम प्यार कम स्वार्थ खत्म प्यार
खत्म उलटा हो गया गाली गलौज हो गयी माँ बाप बेटा स्त्री पति ने बोल चाल बंद हो गया
गोली मार दिया यहां तक हो गया गुरु जी ठीक कहते हैं इस प्रकार स्वार्थ की दृष्टि
से गुरु महान हैं और ज्ञान और आनन्द की दृष्टि से गुरु भगवान बराबर हैं और भगवान
सर्वशक्तिमान हैं इसलिए जीव माया दोनों के अध्यक्ष हैं भी ठीक है इसलिए मन में कोई
गडबडी पैदा नहीं करनी चाहिए सिद्धांत को समझ कर और अग्रसर होना चाहिए बोलिए लाडली
लाल की
